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१०7 Water scarcity by बक 


सज चा न्ति थि 


आयुर्वेद का सर्वोत्तम मासिक पत्र 


सुधानिधि हिन्दी में प्रकाशित सर्वोत्तम मासिक पत्र है इसे सभी एक 
स्वर से स्वीकार करते हैं। इसके प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाले विशेषांक 
अपने विषय के सर्वोत्तम vd सर्वाङ्गपुणे Qu हैं । सभी वैद्यों को इसका ग्राहक 
अवश्य बनना चाहिये । 





ग्राहक बनने के नियम 


१--सुधानिधि का वार्षिक मूल्य पोस्ट-व्येय सहित १३.०० l 
२--सुधानिधि के 'ग्राहकों को हर साल एक बड़ा विशेषांक तथा दो ल! 
विशेषांक मी इसी मूल्य में मेंट किये जाते हैं। 
३--वर्ष जनवरी से प्रारम्भ होकर दिसम्बर में समाप्त qii है । 
४--सुधानिधि के ग्राहक पूरे वर्ष के लिए ह्री बनाये जाते हैं । 
५--ग्राहक किसी मी समय बनाये जा सकते हैं, लेकिन ग्राहक को वषं ¦ 
प्रारम्भ यानी जनवरी से ग्राहक बनते के समय तक के - 
g तथा विशेषांक भेजकर वर्ष के आरम्म से ही ग्राइक बना लिया जात 
> और उनका मी वर्ष अस्य ग्राहकों के साथ दिसम्बर में aata हु 





e 
जाताहै। - 
-zaa विशेषांकों का ही ग्राहक 
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कुचिमारतन्त्रस्‌ 


[ भाषा टोका सहित ] 


e 


टीकाकार 
do रामप्रसाद जो मिश्र uaia 
आयुर्वेदाचाय 


प्रकाशक 


धन्वन्तरि कार्यालय 
_ विजयगढ़ ( अलोगढ़ ) 


ORE EEE E EE Coe ce oH ORO ORORCHOHORORCOROHORORCRQECRORCRCROE 


COS (७९) ५६ E ID ORC ०११५९ ४९ R AR R OUR IR IR E OUO IR IR IOR IR IR IR S SU IR IR 
XE 


प्रकाशक 
मुरारीलाल n 
घन्वन्तरि कार्यालय 
विजयगढ़ (अलीगढ़) 


SANS 
Sa 
E 

eye 


DATA ENTERED 
Date. Elek [0 0... e 
वंच संस्करण 
EMT 
है m 
KEARN VAPPAPIAPRPPRPPRRINPINPII PPP PPP PPP PPP SP PA 


[pamm KALAMÜDHI | 





। i ire Bo Collection i 
BE Be... 
| | Date: 20 OL... 
ड gis 
घन्वन्तरि प्रेस 


e 5 
चतुर्थ संस्करण 
छै 
प्रस्तुत पुस्तक के चार संस्करण होना ही पुस्तक क्री उपयोगिता का 
Iaa प्रमाण है । इस पूस्तक का दूसरा भाग मी प्रकाशित करने की सूचना 
गई थी किन्तु खेद है कि अमी तक हम उसे प्रकाशित नहीं कर सके । 
सम्भव है शीघ्र हो प्रकाशित हो । 

इस बार पुस्तक के अन्त में नपुंसकता-नाशक कुछ अव्यर्थ प्रयोग 
सम्मिलित कर दिये हैं। इससे पुस्तक की उपयोगिता ओर मी बढ़ गई है। 

आशा है पाठक पहले से मी अधिक इसे उपयोगी पायेंगे । 
--मुरारीलाल गरे 


प्रथम संस्करण को भूमिका 


कुचिमार तन्त्र प्राचीन पुस्तक Rp पाठक इसे पढ़कर यह जान सकेंगे 

कि इसको मूल कापी बहुत ही अशुद्ध थी । अनेक पद भ्रष्ट थे, हमने यथा- 
शक्ति इसको शुद्ध कर छपाया g तया..टीका.मी सरल ओर सुबोध करये 
का प्रयत्न किया है फिर मी हमारी अल्पैज्ञता से अथवा टृष्टि-दोष से जो दोष 
रह गये दरों पाठक क्षमा करे, गत वषं हमने कापी मिलते ही पाठकों को इसे 
उपह्वार में देने की सूचना दे दी थी पर जब उसे हमने आदि से अन्त तक 
पढ़ा तब बहुत ही खेद हुआ । कारण समय बहुत ही थोड़ा था ओर कापी शुद्ध 
कर छुपाने में समय अधिक अपेक्षित था और ग्राहकों के बार-बार तकाजे 
उपहार भेजने को आ रहे थे । अतः लाचार हो इसको रोक परिवर्तन में दूसरी 
पुस्तक दी थी इससे हमारे अनेक ग्राइक असन्तुष्ट हुए और अनेक ग्राहकों ने 
बार-बार तकाजा कर हमें हैरान किया इसलिये लाचार हो इस वषं इसे उपद्दार 
में देने को हम विवश हुए । 

विजयगढ़ } . Wu बांकेलाल गुप्त। 

सन्‌ १६२५ 


; RA 


ॐ श्री घन्बन्तरयेनमः क 
कुचिमार तन्त्रम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌ que 


श्री शंकरं नमस्कृत्य यत्पुर्वे:समुदाहतस्‌ । 
हिताहितकरन्तुणां _महीषधि समन्वितम्‌ ॥१ 
श्री भगवान्‌ महादेव जी को 'नमस्कार कर मनुष्यों के हित तथा अहित 
को बतलाने वाले और मन्त्र-ओऔषधि:युक्त,' पहिले आचार्यो के कहे हुए इस GUY 
को कहते हैं ।१। 
वृ हणं लेपनं चेब वश्य बन्धन gum । 
कन्या करं लोमकाएण्ये बन्ध्या प्रसव चिन्तनम्‌ ॥२ 
पादलेपाञ्जनं तैलं रोमनाशनमेव च । 
एवमादीनिकर्माणि श्र यन्तां तत्प्रयत्नतः ॥३ 
. इस पुस्तक में वृद्धि करण, लेप, वशीकरण, मोहन, वाजीकरण, संकोचनं, 
केशकल्प, वन्ध्याकरण, प्रसवकरण, पादलेप, अञ्जन, तेल, बालनाशन आदि 
कार्यो का वर्णेन किया गया है वह सावधान होकर सुनिये ।२-३। ` ` 


(3 


+ अथ वद्धिकरणम्‌ + 


कमलदल तेल संन्बव-भल्लातक बीजमादहेवन्तः । 
वृहतोफल कफ सहितं माहिषंचमनः शिलावृद्धिकरम्‌ ne 
- कमल के पत्र, सेंघा नमक, भिलावा बीज, अपामागं, कटेरी फल, 
i समुद्र फेन, मैन्शिल इनको तिल के तेल ओर भेंस के घृत में ada कर लेप 
करने से इन्द्री बढ़ती है ।४। 
कारवल्ली फलं सजं-जलशुक समायुतम्‌ । 
वृहती फल तोयेन लेपः शिशन विवृद्धये ॥५ 
करेला का फल, राल faang कटेरी के फल के स्वरस में मदेन कर 
लेप करने से इन्द्री-वृद्धि होती Bus - 
तिलसबंपयोद्चूर्ण -सप्पणस्य. भस्म च। 
जलशुक क्रमाल्लिम्पे Rai स्यान्मुशलोपमम्‌ ॥६ 
- तिल को पानी में मर्दन कर इन्द्री पर लेप करें पश्चात्‌ सरसों का 
चूण, इसी प्रकार क्रमशः सतोना की भस्म और सिवार का मी लेप करें । 
इससे इन्द्री gaa के समान हो जाती है । 
भल्लातकानि हुरिताशन भस्म रूढ़ - s 
मम्भोजपत्र az फल तोयमिश्रम्‌ । 
उद्दतेयेत्‌ च apai महिषस्य fai, 
स्थूलं cd भवति तन्मुजञलोपमानमुं ॥७ 
भिलाये, तृतिया भस्म, कमल पत्र, कटेरी के फल जल में घोट लेप 
करे और भेंस के गोवर से. इन्ट्री का उबटन करे तो स्थूल ओर पुष्ट हो 
मूसल के समान हो जाती है ॥ ७॥ 


Cx) 


Maid जलशुक॑च माहिषं घृतमेवच । 
एतेनोइृतेवेल्लिगं स्थूलो भवति शाइवतसु uc 
मांस रोहिणी, सिवार इनको भेंस के घृत में मदेन कर इन्द्रौ का उब- 
टन करने से इन्द्री सबंदा के लिए स्थुल हो जाती है ॥ ५॥ _ 
निर्मल fagga गोमयेन पुनः पुनः । 
fave जलेब शीतेन यावदिच्छति मानवः ॥ | 
निमेली से तथा गोवर ख्रे इन्द्री का बार-बार उबटना करे ओर z? 
जल की धार धीरे-धीरे efl पर डालें तो जब तक मनुष्य की इच्छा हो तब 
तक इन्ट्री शिथिल न हो ॥ & ॥ 
कारवेल्ल्यश्वगन्धाच RAJE च तत्समम्‌ । 
ब्रहती फल तोयेब -जिड्धवृद्धि: प्रशस्यते ute 
करेला, असगन्ध, सिवार-इनको_कटंरी के फल के स्वरस में मदेन कर 
लेप करने से लिङ्ग वृद्धि होती “है ॥१०॥ 
aşi तगरं कुष्ठं तालोन वृहती फलम्‌ । 
जलशुकाइवगन्धाच समादायेक भागतः ॥११ 
अजाक्षीरेण संपेष्य कुर्यादुद्रतनं पुनः । 
कर्ण लि्कस्तनानांतु वृद्धिरेषां प्रशस्यते ॥१२ 
सरसों, तगर, कूठ, कटेरी के फल, सिवर असगन्ध यह समान माय 
ले बकरी के दूध में पीस कान, स्तन और लिग का उबटन करे तो इनकी 
वृद्धि होती है ॥ १२ ॥ 
अइवगन्धा च कुष्ठं च मांसो शावर कन्दकम्‌। 
एतदुद्रतितंशेफ स्थूली भवति शाइवतम्‌ ॥१३ 
असगन्ध, कूठ, जटामांसी, वाराइीकन्द को पानी में पीस saza नित्य 
करने से इष्द्री ओर दृढ़ हो जाती है ! १३ ॥ 


(५) 


करवोरमपामार्गमइवगन्धा च छत्रकम्‌ | 
लाङ्कल्यान्त शिखा चेबसुीजंकुलिजस्य च ॥१४ 
कर्ण वाहु भगाइचेव वामाक्षीणां कुचद्वयम्‌ । 
बर्घेन्ते नात्र सन्देहः प्रघृष्योद्वतते  पुनः॥१५ 
कस्नेर की जड़, अपामागं, असगंघ, लाल कमल, कलिकारी, अन्त- 
शिखा, कुलथी के बीज इनको जल में मदेन कर कान बाहु, भग, स्तन का 
saza करने से यह निःसंदेह वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
अइत्रगन्धामपामार्ग agd श्वेत सर्षपम्‌ । 
कुष्ठ तगर चूर्ण. च पिप्पलीमरिचानि च ॥१६ 
एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
बर्धते लेपनाल्लिङ्ग' नारीणां च पयोधरम्‌ । 
असगंघ, ओंगा, (अपामागे) कटेरी; सरसों, कूट, तगर पीपल, fax 
काली समान माग ले चूर्ण कर बकरी के दूष में पीस लेप करने से स्तन और 
इन्द्री-वृद्धि होती है ॥। १६-१७ ,॥ : 
अइवगन्धा वचां कुष्ठ gedi श्वेत सर्षपस्‌ । 
एतेन वर्धते लिङ्ग नारीणां च पयोधरो ॥१८ 
HAT, वब, कूठ, कटेरी सफेद, सरसों इनको पानी में मर्दन कर 
लेप करने लिंग और स्तन बढ़ते हैं ॥। १५ ॥ 
पत्रं प्रियंगु नागाह्‌ वं स्यातृणं चाइवगन्धियत्‌ । 
aa मधुतेलेन शालिधान्येन दापयेत्‌ uts 
चत्वारिशहिनादृध्व॑ उद्धृत्य कतिचिद्दने: । 
स्तनयोलं पनं कुर्यात्‌ पश्चात्‌ पीनस्तनी भवेतु । २० 
तेजपात, फूल 233, नागकेशर, तृण विशेष, असगन्ध इनका चूर्ण कर 
शहद ओर तेल मिला साठी चावल के ढेर में गाढ़ दें और ४४ दिन बाद 
निकाल कर लेप करे तो स्तन पुष्ट हों ॥ २० ॥ 


EC 


हस्त्यशवमूत्रै : खरसंभवेवतेलंतिलानां विफ्चेद्विघिज्ञ: । 
तस्याथलेपेतविलािनोनांपोनस्तनोतज्जघनाधरंच ॥२१ 
हाथो, घोड़ा, agi? इनका मूत्र ले और उसमें तिल का तैल डाल 
सिद्ध करे इस तेल के लगाने से स्तत पुष्ट होते और जांघ औ अधर (होठ) 
बढ़ते ust 
तिल agang सप्षपर्णस्यभस्मच । 
घृतयुक्‌ qui संतप्तं लिङ्गः वृद्धिकरं wiüq ॥२२ 
तिल, सरसों, सतोना की मम्म सबका चूर्ण कर घी मिला धूप में 
गरम कर मर्दन करने से इस्द्री वृद्धि होती है ॥२२॥ 
माषपत्रं asg ada मधुना सह Od 
एतेन लिग वृद्धिःस्यात्‌ स्त्रोणां च महती रतिः ॥२३ 
माषपर्णी, कपुर को तेजे, ea में-घोटकर लेप करने से इन्द्री की 
वृद्धि हो और स्त्रियों को प्रिय हो ॥१श॥ 
साषंपं च तथा तेलं साद्ध wo विपचेत्ततः । 
बाजिगन्धा समासेव्यास्तन कर्णादि वर्धनमु ॥२४ 
सरसों के तेल में सफेद सरसों और अमगन्ध मिला तेल सिद्ध कर । 
इस तेल के मलने से स्तन, कान आदि की वृद्धि होती है ॥ २४॥ 
एरण्डं वाजिगंधा च, वचा शावर मूलकम्‌ ! 
घृतं क्षीरं वसा तेलं कर्णादीनि विषधंयेत्‌ ॥ २५ 
अण्डी की जड़, SUIT, वच, लोघ, इनको घी, दूध, चरबी व॒ तिल 
का तेल डालकर सिद्ध करे और इस तेल की मालिश करे तो कान आदि 
बढ़ते हैं uu 
यष्टी मधुक चूर्ण तु क्षीरव्यामिश्चितं पुनः । 
ब्रहती फल तोयेन लपन gatt स्त्रियः ।।२६ 





१ तेल से मूत्र ४ गुणा लेना चाहिए i सम्पादक 


(s) 


मुलहठी, महुआ का चूणं, इनको दूध में मिलाकर शुष्क करे पश्चात्‌ 
कटेरी के फल के स्वरस में लेप करने से स्तन-वृद्धि ह्वोती है ३६ ॥ 
अश्वगंधा बचा कुष्ठंमांसी adq संयुतम्‌ । 
एतदुद्वतंनं श्रेष्ठं स्थूलां भर्वात शाइवतम्‌ ॥२७ 
असगं घ, वच, कूट जटामांसी, सरसों इनको जल में पीस नित्य उव- 
टन करने से इन्द्री स्थूल होती है ॥ २७ ॥ 
अइवगन्धा सुरावल्ली शुक . सर्षपमेव च। 
azii फल Mb लिग. बृद्ध: प्रजायते ॥२८ 
: we, गिलोय, Ran, सरसों इको क़टेरी के फल के स्वरस 

मरदेन्‌,करं. लेप करने, से इन्द्री-वृद्ध होती है...। डन u. 

= 2 ` कुलजं करवीरे च लांगुलोः चित्रकं तथा । 

: -- ^ आपांभार्गेवाजिगंन्धं तिल [तैलेन चूणिंतम्‌ me 
कणेबद्ध नमेतत्त, नारीणां च quia 
वाहुनांबद्ध नं कुर्यात्‌ लि्धानां चापि वद्ध नमु ॥३० 

चव्य, कन्नेर, कलिहारी, चीते की छाल, अपामागं, असगंध इनका 
चूर्ण कर तिल के तेल में मिलाकर व्यवहार करते घे कान, स्तन, भुजा (stg) 

तथा इन्द्री बढ़ती है ।३०। 
तमालपत्रं तगरमुरमत्यस्याप पञ्चकम्‌ । 
लेपेन शेफसो वृद्धः स्तम्भनः चोषण वारिणा ॥३१ 

तमाखू के पत्ता, तगर, उश्मती का पञ्चांग ले गरम जल में पीस लेप 
करने सै इन्द्री की वृद्धि ओर स्तंम्मन होता है। (3t 
किमत्र चित्रं यदि questi 
'वचाइवगन्धा जलशूक पणम्‌ ॥ 
हेमप्रक्ाशं व्हती फलंच । 


क्षरेत कुर्यान्मुशल प्रमाणम्‌ ॥३२ 


li 


८०) 


बकुल, वच, अंसगन्ध, सिवार के पत्ता, नागकेशर, कटेरी का फल इनको 
जल में पीस लेप करने से क्षण में ही मुसल प्रमाण इन्द्री कड़ी ओर बड़ी द्वोती 
है इसमें anad ही क्या है? ।३२। 
गोशुङ्ग ` मूलं कनकस्य बोजं । 
वचाइवगन्धा जलशुक wu 
हेमाम्बु वर्ण बहती फलंच। 
क्षणेन कुर्यान्सुशल प्रमाणम्‌ ॥३३ 


गौ के सींग की जड़, :घतुरे के बीज, बच, असगन्ध, सिवार, हैमाम्बु 
(लताविशेष) कटेरी के फल इनको पानी में पीस लेप करने से क्षण में इन्ट्री 
मूसल के समान हो जाती है ।३३। 
इति श्री कुचिमारतन्त्रे श्रीं पं ९ रामप्रसाद मिश्र त्हौसरा 
वासिकृते भाषाटीकार्या प्रथम पटल समाप्त: । 


A Pola — 
BAIATAIAIRIAIAS १ 
)) ! 
« « 
« आयुर्वेद का सचित्र सरल मासिक पत्र । सांधारण s 
2) पठ्नीय वैद्यो के लिये अति उत्तम सामग्री से युक्त इस ) 


५ मासिक का वर्ष में ५०० पृष्ठ का एक विशाल विशेषांक 9) 


« ग्रासको को मिलता है । वाषिक मूल्य १३.०० मात्र । « 
» नमुना-नियम पत्र डाल कर बिना मूल्य मंगाव । 9) 
« 


p धन्वन्तरि कार्यालय, विजयगढ़ (अलोगढ़) ) 
( 


« s i ~ ~. m 
BIRAIARAIRIRIRISRIRIRSD 


(3) 


अथ लेपनम्‌ 
करम्ब वृक्ष पात्राणां सुक्ष्म usb तु कारयेत्‌ । 
मधुनासह संयुक्त लेपे स्यादुभयोःसुखमु ॥१ 
कदम्ब वृक्ष के पत्तों को बारीक पीस शहेद में मिला लेप करने से स्त्री 
और पुरुष दोनों डी आनष्द को प्राप्त होते हूँ ।१। 
लवणं ` ।पप्पलीमूलमू मधुकम्‌ मधुसंयुतम्‌ । 
कपित्य रस सयुक्त लेपेस्यादु भयोः सुखम्‌ us 
सेबानमक, पीरल मूल, महुआ इनके चूर्ण को शहद में ओर कंथ के रस 
में मिल! लेप करने मे दोनों आनन्द पाते हैं ।३। 
स्वयंगुप्तस्यरोमाणि gaa आर्करा मधु । . 
लेपमेतत्प्रशञसन्ति दस्पयों: प्रौतिबद्ध नमु us 
कैब की फली के रोम, संघानमक, खांड शहद इनको खरल कर लेप 
करने से स्त्री-पुरुष में प्रीति बढ़ती है D 
मधुना मधुक चापियोषिदं.जलकारिका। 
कुष्ठेन सह संयुक्तः AN हुदयतापनः uv 
महुआ, हल्दी, कमल, qz इनका चूर्ण कर vga मिला लेप करनें से 
काम्रोदीपन (बेचैनी) होता है ।४। 
बचापाठा मधूच्छिष्ठं यदावकुचि कर्णिका । , 
afasia समायुक्तो लेपोऽयं मरणान्तिकः ॥५ ८. - 
वच, पाठा, अवकुचिका, नागदोन इन सबको चूर्ण कर शहद में मिला 
लेप करने से अत्यानन्द मिलता है ।५। $ 
यवा लोध्रमुशोरं च मञ्जिष्ठा गोर सरषेपमु । 
क्षोद्रोण सह संयुक्तो लेपोऽयं मरणान्तिकः ue 


१--कैँच की फली के रोम से खुजली होतो है अतः सावधानी सैं संग्रह 
कर I ^. "सम्पादक | 


é 





(९०) 


इन्द्र जो, लोध, खस, मजीठ, सफेद सरसों के चूणं को शइद में मिला 
AT करने से मरणान्त आनन्द मिलता है ARI 
ब्रह्मदण्डी मधुरस पिप्पलो मारिचानि च। 
वेशिकानामयं लोपः कुलस्त्रीणां न दापयेत्‌ ne 
्रह्मदण्डी, महुआ, पीपल छोटी, मिरच काली इनका चूर्ण शहद में मिला 
वेश्या स्त्री लेप करे कुलोन* स्त्री को लेप न करना चाहिये (ei 
मधुना afkast लोपः कपि शेफस्तु समिषा । : 
राजानुलेपना मानो प्रद्य म्नेन प्रकौतितौ ॥८ 
“नमस्त्रिशुलिने कर्णाय ठ:ठः इति meu 
नागदोन का चूर्ण शहद के साथ अथवा बन्दर की इन्ट्री घृत के साथ 
“निमखिशुलिने कर्णाय ठ:ठ:” इस मन्त्र से नमिमन्त्रित कर लेप करे यह लेप 
राजाओं के योग्य है ।८। 
मनुष्य दभ्तं लवण gus मालिकं तथा । 
मधुना सह संय॒क्तो ..लेषोऽयं' मरणांतिकः uc 
श्यामायाशचायं मन्त्रः 
'अप्सराश्‍च विमानशच ठ:5: अष्टशतंपरिजप्य प्रयुञ्जीत ।।' 
मनुष्य के दांत, सेंघा नमक, सोना qae का चूणं कर शद के सांथ 
मिला श्यामा के लिये 'अप्पसराइच विमानश्च ठ:ठ: इस मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित कर लेप करने B अत्यधिक आनन्द मिलता है aqar यों कहिये 
fs मरणासन्न आनन्द प्राप्त होता है ।5 
बिप्पलों तंडुलं चेव पुष्पाणि क्षुरकस्य च । 
वृहती फल संयुक्तो लेपोऽयं मरणान्तिकः ॥१० 
पौपल छोटी; चावल, तालमखाने के फूल, कटेरी के फल इनका लेप 
मरणासन्न आनष्दवघंक है ।१०। 





) यह आनन्द-वर्घंक और वन्ध्या बनाने वाला है । "सम्पादक । 


(१११) 


पिप्पलो तंडुल लोध्र श्वड़िवेरं ममं तथा । 
तगरोत्पलगन्धाइचतथा बाल्मीक मृत्तिका ॥११ 
अजन्यस्य कवम्बस्यपुष्पाणि च फलानिचः । 
क्षोद्रोण सह संयुक्तो लेपोऽयं मरणान्तिकः ॥१२ 
पीपल छोटी, चावल, लोध, अदरख, तगर, कमल के फूल, बमई की 
मिट्टी (adeng की मृत्तिका ) अजन्य, कदम्ब के फूल तथा फल इनका qd 
कर मधु मिला लेप करने से मरणान्तक आनन्द मिलता है ।११-१२। 


इति श्री कुचिमारतन्त्रे do रामप्रसाद मिश्र ल्हौसरावासि कृते 
माषाटीकायां द्वितीय-पटलः qum: 


0) *****+++ ++++++ +-+++ 9 e+ 
t é E ३ 
$ सकरध्वज व t 
t निबंलताजन्य रोगों के लिये सर्वोत्तम प्रसिद्ध : 
t ओषधि i t 
* निर्माता-- * 
! धन्बन्तरि कार्यालय, विजयगढ़ । : 

+ 
e-- ३-७ 499 4-9 ^ 9 4-9 dM 9 9 4 9 4-9 9 09 4-949 D 


( 23:): 


*o ` वशीकरण बन्धनम्‌ 


9) ७ 


f. .. देवसत्वा.तु .या नारी amant सुरूपिणी a 
. प्राज़्यां शिरसि दातव्यं याभकाले विशेषतः ॥१ 
. कृष्णा. च मधुकं चेव -कपु र क्षोद्र नागरम्‌ । 
पाटली रस संयुक्त नारी हृदय वल्लभः ॥२ 
देवसत्व वाली स्त्री का वर्ण चन्द्रमा के समान और रूपवान्‌ हो तो 
उनका शिर मैथुन समय पूर्व दिशा में अवश्य कर देना चाहिये तथा पीपल 
छोटी, मुलहठी, कपुर, dia, शहद, पाटला के रस में घोट कर पुरुष इन्द्री पर 
लेप करें। इससे स्त्री का स्नेह-माजन होता है ।१-२। 
मुनिसत्वा तु नारी -ataga प्रभासिता । 
उदीच्यां मूध्नि बातव्य यामक्षाले विशेषतः N3 
वार्ताकफल सारेण. लवणस्य तु लेपनम्‌ । 
gaziga मालिप्य शुष्के लिङ्ग यमेत्पुनः ne ` 
मुनिसत्व वाली स्त्री की प्रमा, मात वृक्ष के समान हो तो उसका शिर 
मंथन समय उत्तर दिशा में कर देना चाहिये तथा qua के फलं का सार और 
लवणःइन दोनों का लेप लिग की जड़ में दो अंगुल तक करे और शुष्क होने 
पर मैथुन करे ।३-४। 





fos 


) qaga के स्थान में “किकुकेव” ऐसा पाठ कर दिया जाय तब 
ढाक के फुल के समान प्रमा वाली ऐसा अथं हो जाता है । 
— सम्पादक I 


( (१३, ) ह 


गन्धर्गसत्वा या नारी .पड्चिमे शिरसि यमेत्‌ + 
क्षोद्र ण: खाञ्जन' पिष्ट्वा मत्स्य पित्त चतुस्समम्‌ n 
आलिप्य. मेढूयभतां सुख स्यादुभयोस्तथा ux 
ead सत्व वालो स्त्री का शिर मेथुन समय'पर्चिम दिशा में कर 
देना चाहिए तथा; शहद, सुरमा सफेद, मछली (: रेंगांमांही ) का फ्ति, सबको 
घोट कर इन्द्री फर 'लेप:कर के विषय करने से स्त्री-पुरुष दोनों को आनन्द 
-मिलता है yan xs : 
रक्षसत्वा तु या नारी मत्स्य मांसप्रिया झुभा । 
wd Safe रक्ताभा नेऋतं शिरसि यमेतु us 
guaia प्रिया रोद्रा gamı भाषिणी a 
वराह "मेदः क्षोद्राम्यां+कलोन्मूलं प्रलिप्यच uo 
राक्षस सत्व वाली स्त्री की.मछली/का मांस प्रिय.हो तथा उसके 
केश ऊपर को हों और उसमें लाल वर्ण-की आमा तथा सुरा ( मद्य ) मांस से 
प्रीति रखने वाली हो । ,भयद्धूर cmq वाली मुस्कराती ओर कठोर बोलने 
वाली ऐसी, स्त्री हो तो शिर नेऋ त्य दिशा में मैथुन समय रक्खेः तथा सुअर - 
“की चर्बी और शहद का इन्ट्री पर लेप करे ॥७॥ - 


भ्रुतसत्वा च या नारी ह्वस्वजंधा महादरी। 

भक्ष्यभोज्य प्रिया -नित्यमीश्ान्यांशिरसा. aga - 

अञ्जनं सन्धवं पिष्ट्वा मधुना . लिप्य ` मेहनम्‌ us 

भूतसत्व वाली स्त्री की wu छोटी-छोटी होती हैं । पेट बड़ा होता है 
"Weg! भोज्य अघिक प्यारे लगते हों, ऐसी का शिर ईशान दिशा में कर मैथुन 


नित्य करे और सफेद सरमा, Sur नमक, शहद में पीस इम्द्रो पर लेप 
At! ८-९ r. 





¬-कलेतु के स्थान में पठेतु पाठ कर दिया जाय जब पाठ शुद्ध होता है! 
१. सक्ष्य ag, आदि २. मोज्य हलुँआ आदि । 


(१४) 


नागसत्वा तु या नारी वायव्यां शिरसि mq । 

नारिकेल धवाक्षोर शालिपिष्ट गुड़प्रिया ॥१० 

कर्णिकारस्य निर्यास कपुरं केतकोरजः। 

केतकी gy च ar चापि समाचरेत्‌ ॥ 

` सुसंदत्वा यभेत्तां तु प्राचो शिरसि संस्थिताम्‌ uti 

नाग सत्व वाली स्त्री को गोला, धवक का गोंद, चावल की पिट्ठी 
ओर गुड़ के बने पदार्थ प्यारे कोते हैं। तब उसे मद्य (सूरा) पिलाकर उसका : 
शिर मेथुन समय वायव्य दिशा अथवा पूवं दिशा में रक्खे ओर कन्नेर का 
दूध, कपुर, केतकी का qup तथा केतकी के फूल की केशर को शहद में मिला. 
कर दें । १०-११ । 

यक्षसत्वातु या नारी निर्लज्जा श्याम कोमलो । 

मत्स्य मांस प्रिया नित्यं गन्ध पुष्पप्रिया wüq ut 

कपुर कुकुसं कुष्ठं fure काम संय॒तम्‌। 

रोचना क्षोद्रलिप्ताङ्गी - नैक्रात्या शिरसिमेत्‌ । 

आजन्म वास्यतांयाति सत्यमेतन्न संशयः ॥१३ 

यक्ष सत्व वाली स्त्री निलेज्ज और श्याम वर्ण की तथा कोमल अङ्ग 
वाली ह्रो और गन्ध पुष्प सदैव प्यारे लगते हों तो डसके गुह्य स्थान को 
कपूर, केशर, कूठ, पीपल, गोरोचन शहद इनसे लेप कर qarer दिशा में 
शिर कर मैथुन करने से वह सदैव के लिये वशीभूत हो जाती है, इसमें ag 
"di सत्य है । १४। 

ॐ क्लीमेनामानय आनय वशतां ॐ ततो ब्र यात्‌ । 

तदनुचक्षंनम एतदषुतं जप्त्वादशांशतोजुहुयात्‌ ॥१५ 

किशुक कदम्ब कुसुमे: रात्रावेतां चरेतपुरुशचर्याम्‌ | 

आक्षेयति प्रमदां बञयतितांविह्वलो भ्रुताम्‌ uas 

ओ३म्‌ कलीमेनामानय आनय वशतां, ओम्‌ ततो ब्रूयात्‌ तदनु 


( १५) 


चक्षंनम इस मन्त्र को १ लाख बार जपे और दस हजार ढाक तथा कदम्ब के 
: फूलों से रात्रि में हवन करे तो कामिनी स्त्री इस मन्त्र के gura से विह्वल 
होकर आती है और वशीभूत होती है । 
ॐ ह्वीं नम इति ज्वक्षेरात्रो लक्षीकृतां पुरोध्यायन्‌ i 
जप्त्वा योनो हृदये 'ललाटदेशे च तां qui uso 
द्रावयते चाकर्षयति बञ्ञयति तेषां फलं क्रमतः । 
ज्ञेयंसुधीभिरेतच्छत गुणः स्यात्स्मरः साक्षात्‌ ॥१८ 
ओरेम्‌ ह्वीनमः इस मन्त्र को रात्रि के समय १ लाख बार योनि का 
“ध्यान करता हुआ जप करे तो स्त्री afaa हो जाती है । हृदय का ध्यान करे 
तो आकर्षण होता है । मस्तिष्क का ध्यान करने से वशीभूत हो जाती है। 
विद्वानों ने कहा है कि इस मन्त्र सेलकाभेच्छा सतगुणी हो जाती है । 
ओं मद मद मादय-मादय dd! ह्वींरुपिणों 
स्वाहा” जप्त्वाथृतं HESS geat व॒शयेच्च कुसुमेन 
उकार qd मेतत्कुसुमान्यपि रक्त वर्णानि ngs 
ॐ मद मद मादय मादय हंसौ ह्वीं रूपिणीं स्वाहा इस मन्त्र को १ 
: लाख बार जप कर लाल वर्ण के फूलों की १ हजार आहुति से हवन करे तो 
` स्त्री वशीमूत होती है i 
“ओंहुल्लेखे मणिद्रवे कामरूपिणों स्वाहा” 
asami होमस्तिलेःकृतः सिद्धिमावहति uie 
सूर्योदये ana जापात्साध्वीमपीन्द्राणीम्‌ 
वशयति किमुलोकानां वनितास्तास्तुस्वयंयान्ति ॥ २१ 
“35 हुल्लेखे मणिद्रवे काम रूपिणीं स्वाङ्ा” qd उदय के समय तथा 
सूर्य अस्त के समय इस मन्त्र को १ लाख बार जप करे झर दश हजार तिल 








E ऐनाम्‌ के स्थान में जिस स्त्री को वशोभूत करना हो उसका नाम 
उच्चारण करे 


(११६) 


आदि ख्रे होम में आहुति दे तब मन्त्र सिद्ध होता है। इस मन्त्र के प्रमाव से 
पतिव्रता इन्द्राणी मी वशीभूत हो जाती है। तो सांसारिक स्त्री वशीभूत हो 
इसमें आइचयं ही क्या है? 

cag? gd gg चुलु चुलु: वशमाचयासुकां 

स्वाहा” अभिमन्त्र्य quare वशयति ताम्यूलदानेन 

“३5 चामुण्डे gg हलु चुलु. चुलु वश मानयामुकों Cnr इस मन्त्र से 
सात बार पान को-अमिमन्त्रितः कर स्त्री को देने से वशीभूत होती है । 

चामु डे जय अम्मे-मोहयवश मानयामुकों स्वाहा । 

दद्यात्पुष्पाणि पठन्‌ यस्ये सा तद्वशं याति॥ 

चामुण्डे जय जम्भे मोहय बश मानबामुकी स्वाहा” इस मन्त्र को 

पढ़ता हुआ पुरुष स्त्री को पुष्प देःतोश्वह. वशीभूत हो जाती है । 

शवम्गल्यं बातोत्यं ग्राह्य पत्रादि वामहस्तेन | 

अस्थि मयुर चकोरकयोरपिं सर्वविचृण्य यस्यपदे ॥ 

यस्याः शिरसि चबिकिरे aqya सेतद्वशो करणम्‌ ॥ 

आंघी के वेग से मुरदे की राख qur आदि जो उड़े उन्हें बांये हाथ 
से उठावे और मोर, चकोर की हड्डी का चूर्ण कर उस में मिला जिसके पैर के 
नीचे अथवा शिर में डाले ब्दी वशीभूत हो जाती है। 


mas मतःशिलाध्यां भूयः खण्डानि भावयेत्स्नुद्या 

पिष्ट्वा विशोष्य चेब मधु युक्तोऽयं ध्वजालेपः । 

vnu वशयति कान्तां रक्तप्रभवा चरस्य विष्ठायक 

यस्या शिरसिचविकिरेत्‌ पृष्ठ तस्यैव सालगति॥ 

mas ओर मेन्शिल को सेंहुँड़ के दूध से बार-बार भावित करे सुखने 
पर पीस शहद में मिलाय इन्ट्री पर लेप करे अथवा जो मनुष्य के रक्त में 


१ ` अमुकी के साथ उस स्त्री का उच्चारण करे । 


( १७ ) 


विष्ठा मिला रमण समय में पास रखता है उसके स्त्री वशीभूत हो जाती है 
और जिप expo शिर पर डालता है वह उसके पीछे लग जाती है । 


गज नाशिन नर हृदय जिह्वाहरिलङ्ग नासिकामांसँ: 

रात्रौ पृष्य सुयोगे शिवालये मानुज कपाले । 

साधित मेतत्कज्जल मबलायाःस्याद्दशो कररणे 

भक्षण पान स्पशंन विधिषुसुविज्ञ स्समा युझ्ञ्‌ यातु॥ 

हाथी से मारे हुए मनुष्य के हृदय, जीम, लिग, आंख, नाक का मांस 
ले पुष्य नक्षत्र में रात्रि के समय शिवालय में मनुष्य के कपाल में काजल पारे। 
इस काजल का स्त्री पर खाने, पीने, अंजन में व्यवहार करे तो वह वशीभूत 
हो जाती है । 
चटकोदरस्य मध्यान्तिषक्ाइयान्त्राणि तदुपरेवीर्येम्‌ मूत्र चापि faa- 
व्यात्सको रकेखंप॒टी कुर्यात्‌ i 
चुल्ह्यां सप्र दिनानि विपचे agen संसिद्धम्‌ पानेऽथ भदारते वा 
दत्त स्वरितं aui नयते ॥ 

चिड़िया के पेट से aig निकाल उसके पेट में वीयं और (मुत्र रख 
( आंतों से छेद बन्द कर ) सराव सम्पुट में बन्द कर उस सराव को चुत्हे पर 
साल दिन अग्नि देने के पश्चात्‌ उससे मस्म निकाल पान में देने से स्त्री वशी- 
भुत की जाती है। 

नम्दिकीटमथचूर्णयेद्बुघस्तत्रवीर्यंमपिपातयेन्निजम्‌ 

गुजिकामथविपिष्ययोजयेत्त नतांबहामुपानयेद्ध्र्‌ वस्‌ । 

भोजयेच्चयदि वापिपाययेत्मस्त केऽबर्यादवापिपातयेत्‌ 

ag तेनविधिनातरः परांमोहयेदपिवशिष्ठुकासिनीम्‌ ॥ 

नन्दि कीट का चूर्ण कर उसमें अपना वीर्ये डाले इसे १ रत्ती देने से 
ही स्त्री वशीभूत हो जाती है । मोजन में पान में देने से तथा सिर में डालने 
से वशिष्ठ की अरुन्धती भी वशीभूत हो जाती है । साधारण स्त्रियों का तो 


फा २ 


( १८) 


कहना द्वी क्या? 
सहदेवो amaa पुननंवासारि संयुक्तम्‌ । 
afa कल्केः सिद्ध नयनांजनमद्भुतं बशकृल्‌ u 
सहृदेवी,. spaga, qadar, सारि (लताविशेष) इनके कल्क से सिद्ध 
किया हुआ iaa नेत्रों में लगाने से अद्भुत वशीकरण होता है । € 
C इति श्रीकुचिमार तन्त्रे do रामप्रसाद मिश्र ल्होसरा 
वासिकृते माषा टीकायां तृतीयःपटलः समास ॥ 


छ पने 
LET LI & 
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à 


नपुंसकता निवारण यन्त्र 
& 


यङ्क; यस्त्र अति उपयोगी” एवं निरापद है ॥ किसी 
प्रकार की ह्वानि न करते हुए मुरदार नसो में नवीन रक्त 
का संचार करता ओर शीघ्र ही मनुष्य को पुंसत्व प्रदान 
करता है । इस यन्त्र के प्रयोग से अनेक रोगियों ने लाभ 
उठाया है । आप एक ही यन्त्र को अनेक रोगियों पर प्रयोग 
कर सकते हैं । इस यन्त्र के साथ ही यदि नपुंसकता ताशक 
अन्य औषधियों का प्रयोग कराया जाय तो शीघ्र ही लाम 
होता है i अत्यन्त उपयोगी यन्त्र है । बड़ी पम्प सहित 
२३.००, पोस्टादि व्यय पृथक्‌ । 


धन्वन्तरि कार्यालय, बिजयगढ़ ( अलोगढ़ ) 
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खथ वाजीकरणम्‌ 


अथेदमभिधास्यमि g विविध लक्षणम्‌ a 
अति व्यायाम सत्वानां स्वभाव क्षोणरेतसाम्‌ u 
प्रमादादतिरिक्तस्य हीन शुक्रस्य सबंदा। 
तन्निमित्त भवेत्तस्मादृद्याद्वृष्यकरं स्वयम्‌ ॥ 


अत्यन्त कसरत करने से, हीन मनुष्यों को तथा स्वमाव से नष्ट 
वीयं वालों को, तथा प्रमाद में अधिक वीयं नष्ट करने वालों को वीयं हीन 
का, अब अनेक लक्षण युक्त वृष्य ( वाजीकरण ) प्रयोग को कहते हैं । 


स्वयंगुप्तां तिलान्माषान्बदरी ज्ञालिपिष्टकम्‌ । 
. अजाक्षोरेण संपेष्य घृते - पूपलिकां पचेत्‌॥ 
अंगुष्ठमात्रं ` तस्यास्तु ` भक्षयित्वा. पयः पिवेत्‌ । 
न च पद्भ्यां स्पृशेदभुमिवृद्धो विशति aq ॥ 

E कोच के बीज, तिलं, उड़द, बेर, साठी चावल की पिट्ठी सबको 
बकरी के दूध में पीस पुड़ी बना घुत में सेक ले ओर उसमें अंगुष्ठ प्रमाण 
खा ऊपर से दूध पीवे । पृथिवी का पैर से स्पशं न करे इस से वृद्ध भी तरुण 
के समान मैथुन कर सकता है । - ; 


इक्षुर गोक्षुरकस्य च मूलं । 
वानर रोमफलं तिलमाषाः ॥ 
चूर्ण मिदंपयसा सह लेह्यम्‌ । 
यस्य गृहे प्रमदा शतमस्ति ॥ 
तालमखाने, गोखुरू, कोंच के बीज, तिल, उड़द इनके चूर्ण को 
दूध के साथ वह पुरुष सेवन करे जो घर में १०० स्त्रियों को रख सके । 


( २० ) 


चूर्ण बिदार्याः लवणं यवाः माषा स्तथेव च । 
साव वाराहमेदश्च तिला लोहित ataa: u 
qd: पुपलिकां कृत्वा भक्षयित्वा पय: पिवेत्‌ । 
सहस्र याति कान्तानां सादरंप्रति वासरम्‌ u 
विदारीकंद का चूर्ण, संघा नमक, जौ, उड़द, तिल, सांठी चावल 
इनका चूर्ण कर पूड़ी बना घृत और सुअर की चरबी में सेक दूध के साथ 
सेवन करे तो प्रतिदित हजार स्त्रियों से रमण कर सकता है । 
उच्चिटामथ faafeagai à 
माष चूर्ण efe स शकरामु। 
योबर: पिबति दुग्ध मिश्रतम्‌ । 
प्रत्यहं व्रजति योषितां शतम्‌ ॥ 
मोथा, विदारीकंद, गिलोय, उड़द, खिरेटी, मिश्री इनको चूर्ण कर 
दूध के साथ सेवन करने Ware होत! है ओर १०० स्त्रियों से नित्य 
रमण कर सकता है । i 
माषपिष्पलशालोनां .' ` यव ` - गोधूममेब च । 
सुक्ष्म चणं कृतो लेहः घृते qafasi पचेत्‌ ॥ 
भक्षयित्वा पयः पीत्वाशकंरा मधु शक्रम्‌ । 
शतश्च एक श्रिशद्नक्तवा रान्विरन्तरमु ॥ 
उड़द, पीपल, साठी चावल, जो, गेहूँ इनका चूर्ण कर पड़ी बना घृतं 
में सेके। मिश्री, शहद, दूध में मिला पूड़ी खा ऊपर से दूध पीवे तो १३१ बार 
मैथुन कर सकता X I 
विदारि यवकं शालि aaga फलानि च । 
यवाइच सह गोधूमाः पिष्ट्वा क्षीरे विमिश्रयेत्‌ ॥ 
शीतं मधुघृताक्तां तु भुक्त्वा भवति वीयंवान्‌ । 
भुक्तोपरि यदा जीणो तदा भवती मंथुतमु ॥ 
विदारीकंद, शूक धान्य, चावल, कोंच के बीज, जो, गेहूँ इन सबको 


(२१ ) 


पीस दूध में aig बड़े बना घृत में सेक शहद में डुबो कर सेवन करे पाचन 
होने पर dua करे यह प्रयोग वीयं-वधंक और वाजीकरण है । 

चस्तेन्द्रो सिद्ध पयसि भावितानसक्ृत्तिलात्‌ । 

यः खादत्यसितान्‌ गच्छे त्तस्य स्त्रोणांशतं सदा ॥ 

बकरे की इन्द्री को दूध में औटा कर उस दूध की काले तिलों में 
भावना लगाकर जो खाता है वह शत स्त्री मोगी हो जाता है । 


वृषण क्षीरसपियभ्यां पक्वमांसंतु भक्षयेत्‌ । 

मधुमांसरसं पीत्वा शतवेगं स - गच्छति ॥ 

बकरे के अण्डकोष को दूध घी के साथ और पके मास का सेबन करे 
तथा शहद और मांस रस सोरुआ को पीवे तो मनुष्य शत स्त्री मोगी हो जाता 
है । अर्थात्‌ सौ बार मैथुन कर सकता हैः | | 

वस्तान्ड सिद्धक्षीरेतु भाविता नसङ्ृत्तिलान्‌ । 

aaa पयसा 'चर्णमबला'-,शतवल्लभः॥ 

बकरे के अण्डकोष को दूध में डाल औटावे ओर उस दूध की तिलों 
में भावना दे शुष्क होने पर चूर्ण कर दूध के साथ फांके तो शत (सो ) स्त्रियों 
का प्यारा हो जाता g | 

कृष्णा deg संयक्त वस्तान्ड घृत संयतम्‌ । 

अक्षयित्वा पथः पीत्वा पूर्वोक्तं मधुना सह ॥ 

पीपल छोटी, dur नमक, बकरे के अण्डकोष इनको घृत में मिल! 
सेवन करे ऊपर से दूध शहद मिला पीवे तो शत स्त्रियों का प्यारा ही 
जाता है । 

अइ्वगन्धस्ग्र मूलानि गवांक्षीरेण नित्यशः । 

पोत्वा a सम्यगेतन्तु वृद्धो षोडश वेगवान्‌ ॥ 


(32) 


aama की जड़ का चूर्ण गो के दूध के साथ नित्य सेवन करने से 
वृद्ध पुरुष भी युवा पुरुष के समान वेगवान हो जाता है | 
आमलक्या विदार्याइचचूर्ण स्वरस भावितामु i 
झर्करा क्षीर सपिभ्यां प्राइय सुक्षीर माचरेत्‌ nix 
आमले ओर विदारीकन्द का चूर्ण इनके ही स्वरस में भावना लगा, 
मिश्री चृत में मिलाकर सेवन करे, ऊपर से दूध पीवे तो वाजीकरण झो । 
स्वयंगुप्रस्य बीजानि तथा गोक्षुर कस्य च । 
aiga पिबनेत्साद्ध पयसा शक राग्ब्रितम्‌ usc 
' कोंच के बीज और गोखुरू इन दोनों का चूणं कर मिश्री मिला, दूध: 
के साथ करने से वाजीकरण होता है । 
आमलक्या रसे चूर्ण माषानां प्रक्षिपेन्नरः । 
अतोते सप्तरात्रेतु शर्करा मध्‌ संयुतम्‌ ॥२० 
आमले स्वरस में उड़द का चूर्णे मिला मात दिन रक्खा रहने दें पश्चात्‌ 
मिश्री मिले दूध के साथ सेवन खे'वाजीकरण-होता है । 
विदार्या इचर्णमसकृत्स्परसेनंब भावितम्‌ । 
स्वगु माषसंयुक्‍त घृते पूपलिकां पचेत्‌ ॥२३ 
विदारीकन्द का चूर्ण ले बिदारीकन्द के स्वरस की मावना लगावे 
पढ्चात्‌ कोंच के बीज और उड़द का चूर्ण कर पूड़ी बना घृत में सेंके तो 
इसके सेवन से वाजीकरण हो । २३ 


माष चूर्ण पलं चेव मधुना सह सथिषा । 
अनुपानं पयः पीत्वा वृद्ध: षोडशगोभवेत्‌ ॥२४ 
उड़द का चूर्ण ४ तोले मधु ओर घृत क्रे साथ मिला सेवन करे और 
ऊपर से दूध पीवे तो वृद्ध पुरुष मी १६ स्त्रियों से मैथुन कर सकता है । 
agat सषिषा युक्तं मधुकं सकले समम्‌ । 
लीढ्वा निपीय तत्पझ्चात्‌ पयः पीत्वा शतं व्रजेत्‌ 


( २३ ) 


शहद, घी के साथ मुलहठी, गंदेलघास के चूर्ण को चाटे और ऊपर 
è दूध पीवे तो शत स्त्रियों से रमण कर सकता है । 
gadaas लोहं च पारदश्च शिलाजतुः । 
पथ्या agg धत्त र विजया जाति पत्रिकाः ॥२६ 
अइवगन्धा MA राणामकेर्माब्यं पृथक्‌ पृथक्‌ | 
सप्तधस्त्र तु वल्लेकंमध्बाज्याभ्यां लिहेत्‌ च ॥२७ 


स्वणं माक्षिक भस्म, लोह मस्म, diva? शिलाजीत, इरड, बाय- 
"विडंग, धतूरे के बीज, मांग, जावित्री, इन सबका चूर्ण कर असगन्ध, गोखरू 
आक इन तीनों के स्वरस की प्रथक्‌ प्रथक्‌ मावना दे ओर दो-दो रत्ती शब्द 
और घी के साथ सात दिन तक सेवन करे तो बाजीकरण हो । 


वस्तांड साधिते दुग्चे- तिलान्कृष्णा न्विभावयेत्‌ । 
शतावरं भावनास्यात्‌ शतसंख्याः व्रजेत्‌ स्त्रियाः ॥ 
aqna सिता दुग्धं ` केवलेव सिताथवा a 
स्तम्भनं JAR चेतत्सुख सन्तान कारकम्‌ ॥ 
बकरे के अण्डकोष के साथ सिद्ध किए हुए दूध सै काले तिलों को 
-मावित करे और मिश्री मिला के दूध के साथ सेवन करे । यइ प्रयोग स्तम्भन 
और बाजीकरण तथा सन्तान को देने वाला है । 


विदारिका गोक्ष रसं सिताज्यं मधु संयतम्‌ । 
` लीढ्वा निपीय दुग्धं च नारीणां शतमानहेत्‌ ॥३० 


विदारीकन्द और गोखुरू के रस में मिश्री घृत, शद मिलाकर चाटे 
ऊपर से दूध पीबे तो शतस्त्रियों से मैथुन कर सकता है । 





१ पारद क्रे स्थान में रस सिदूर लेना चाहिए । 


LED 


स्वरसेन धात्री qur बहुवारं विभावयेत्‌ । 
सिताज्यं मचु संयुक्तं पयः पीत्वा शतंव्रजेत्‌ ।३१ 
इदं महाधे स्त्रेणानां fagi मुदाहृतम्‌ । 
नराणा मल्प शुक्राणां खिन्नानांच प्रजाथिनामु !। 
आमले के चूण में आमले के रस की अनेक मावना दे! चुणं बनावे ।। 
मिश्री, घुत, शहद के साथ चाट ऊपर से दूध पीकर १०० स्त्रियों से मैथुन | 
करने को समथ होता है । यह अमूल्य प्रयोग स्त्री-अघीन पुरुषों के लिए कहा 
अया है । à 
इति कुचमार तन्त्रे de रामप्रसाद मिश्र ल्हौसरा ami xd 
भाषा टीकायांचबुर्थ: पटल: समाप्तः ॥ 


९ शतवार maar बै तो शतस्त्रिथों से मैथुन कर सकता है । 


(२३ ) SANS 


अथद्राबणस्‌ ....)८ 


mq agoi चापि भवबीज समन्वितम्‌ । 
मधुना लिग लेपोऽयं तरुणीं द्रावयेतुद्र,तम्‌ ॥ 
कपूर, gai, पारद, इनको मधु में मर्देन कर इन्ट्री पर लेप कर 
मैथुन करने बै तरुण स्त्री शीघ्र ही द्रवित हो जाती है । 
केवलं egi चाबि नारी द्रावणमद्रतम्‌ | 
चिञ्चा मधु समाथुक्ता गड युक्ताऽथवात्रयस्‌ ॥ 
द्रावणे परमो योगो नारी सोख्य प्रदायकम्‌ u 
> बल सुहागा भी स्त्रो को द्रावण करता है । वृक्षाम्ल (इमली) को 
शृत के साय अथवा गुड़ के साय अयवा इमली शहद ओर गुड़ इन तीनों का 
लेप करने से स्त्री (स्खलित) होती हैःऔर सुखप्रद है । 
पिप्पली मधु धत्तूर लोध्र मरिचमेव च । 
रजसो द्रावणे योगो नारी गर्भ व्रिनाशकः ॥ 
पीपल छोटी, शहद, धर्तरें के बीज, लोध, मिचंकाली इनके चूर्ण को 
सेवन करने से रजस्राव हाता है और गर्भ नष्ट हो जाता है । 
रक्तवानर लिगं च पारदं क्षोद्र मेव च । 
लेपोड्यंक्रामिनीनांच सौख्य प्रीतिकरः परः ७ 
लाल बन्दर की इन्द्री, पारद इनको पीस इन्द्री पर लेप कर मैथुन 
करने से स्त्रियों को सुख मिलता दै। तथी स्त्रियों का प्यारा होता दै। 
drug मधु संयक्त पारावत मलान्वितम्‌ । 
रजसो द्रावरो योगो मुनिभिः परिकीत्तित: ॥ 
ar नमक, nga, कबूतर की बोट इनके सेवन से waa (मासिक 
घमं) होता है । यह योग मुनियों ने कहा है । 





( २६ ) 


अथ स्तम्भनम्‌ 
ef 
पद्मकिजल्क संयुक्तां घृतक्षोद्र समन्वितान्‌ । 
सहदेवींच सपेष्य नाभोधृत्वा शत व्रजेत ॥ 
कमल कशर, सहदेवी, घृत, शहत, इन सबको पीस नामि लेप करने 
से शत स्त्रियो के लिए स्तम्मन होता है । 
सित शरपुद्धा मूल वटपयसा पिष्ट मानने निहितम्‌ 
एक करजक बोजाऽभ्यंतरगंस्तम्भयेट्टीजम ॥ 
सफेद SUNT के मुल को बकरी के दूध में पीसकर एक कंजा 
कौ मोंग निकाल उक्षमें gà मर दे SQ मुख में रख मैथून करे तो स्तम्भन 
gti 
सित शरपुङङ्खा मूलं पारदरस सहित मानने निहितमु 
एक करंजक daaa ब्रीज विधारयेत n 
सफेद सरफोंका की जड़'व'पारद-दोनों को मर्दन कर कजा की मींग 
निकाल उसमें इसे मर मुख में रक्खे तो स्तम्भन होता है । 


नरदक्षिण हस्तोत्थेरिभ शुण्ड समुद्धवै 

करभाइवु पुच्छ संजात रोमिभि: कोल दष्टकम्‌ 

ग्रथित्वा धारयेत्‌ हस्ते क्षणं यय्यं नमुञ्चति॥ 

मनुष्य के सीधे हाथ के बाल, हाथी के सूड़ के बाल, हाथी-बच्चा 

की पु छ के बाल, घोड़ा की पुछ के बाल, सुअर की डाढ़ इन सबको गंथकर 
सीधे हाथ में बांधने से स्तम्मन होता है। क्षण भर वीर्य नहीं छटता । 

सप्रपर्णस्य बोजंवा मुखे घृत्वा यथासुखम्‌ । 

रममाणो रेतसश्च स्तम्भं धत्ते घटोद्वयम ॥ 


सतोना के बीज मुख में रखने से वीर्यं २ घीड़ी पर्यम्त स्खलित नहीं 
Da । 


(२७) 


स्नुही दुग्धे तथा छागी ढुग्घे लज्जालु मुलकम्‌ । 
विष्यं पादे बिलिपेत्‌ वोर्यच्यावं जयेदसो ॥ 
Wgs का दूध अथवा बकरी के दूध के साथ लज्जालू की जड़ को पीस 
पैर के तलुओं में लेप करे तो वीयेपात नहीं होता । 
अथवा वारुणी मूलं पेषयेदजमूत्र के । 
spur लेपेन सम्तु श्वर Aima जयेदसो ॥ 
वरना की जड़ को बकरा के मूत्र में पीस इन्ट्री पर लेपकर मैथुन 
करने से वीर्य्राव नहीं होता । 
तैले पुननंवा us सिद्ध कौसुम्भमेवच । 
ध्वजां वा चरणं बापि मद यन्न क्षण च्यवेत्‌ ॥ 
ais के णं से अथवा कसूम से तेल-सिद्ध wur ओर उस तेल 
को ge पर व पैरों पर मदंन कर मैथुन करवे से वीयंपात नहीं होता । 
सहदेवी मधु तिल मांहिषी घृतसंयुतम्‌ । 
सित quw fewer चटकांडेन मदंयेत्‌ ॥ 
नाभिले qad वापपद लेपादथापिवा । 
रममाणःशतं नारी dig धत्त नरद्चिरम्‌ ॥ 
azdi (पीत पुष्पी) aga, तिल, भेस का घृत, सफेद कमल को 
केशर, चिडिया का अण्डा इन सबको पीस नाभि (टू.डी) और पेर के तलवों 
पर लेप कर शत स्त्रियों से मथन करने पर भी वीयंपात नहीं होता। 
इति श्रो कुचिमार तन्त्रे do रामप्रसाद मिश्र ल्होसरा वासिकृते 
माषा टीकायां पंचमः पटलः समाप्तः ॥। 


१ तेल से चौथाई wis को ले पानी में लुग दी बनावे और तेल से 
चोगुना सांठ-क्वाथ ले मन्द-मन्द अग्नि से पकावे जब तैल मांत्र रहे तब सिद्ध 
हुआ जाने (ais से अठगुना पानी डाल औटोवे और जब चतुर्थाश रहे 
तब छान ले aà क्वाथ gat) -प्रकाशक । 


Cw) 
अथ कन्या करणम्‌ 


क के 


मधुमनरिशिला वापि इवेतानि मरिचानिच । 

कुष्ठ मत्स्यस्य पित्त च तथा सौराष्ट्र लोचनस्‌ ॥ 

कोकिलस्य च बोजानि कपित्थं मूल मेवच । . 

घृतेन योनि मालिम्पेत्‌ कन्या करण मुत्तमम्‌ ॥ 

शहद, मेनशिल, सफेद मिर्च, कठ, मछली का यित्ता, कू दरू गोंद 
गोलोचन, ताल मखाने, कथ की जड़, समान माग ले चूर्ण कर ga मिला लेप 
करने से ( कथ्या समान ) भग संकोच होता है । 

गोश्ङ्कमजश्शुद्गः च मनोह्वा च समन्वितम्‌ । 

हारिद्रेण जले लिप्त भत्त तृप्तिकरं भवेत्‌ ॥ 

गो का सींग, बकरी का सींग,. uf, समान भांग ले हल्दी के 
रस में पीस, योनि पर लेप करें स्त्री पुरुष-संग करे तो पति को सन्तुष्ट 
करती है। 

लोध्य' कुमुद कन्दं च कोकिला हेम माक्षिकम्‌ । 

वत्तिवत्‌ लेपयेद्योनो सुगन्धिः कन्यका भवेत्‌ ॥ 

लोधर, लाल कमल की जड़, काकोली, स्वर्ण माक्षिक ( सोना मबखी ) 

` इन सबको पीस योनि पर लेप कर या बत्ती बना चढ़ावे तो योनि-संकोच 

( कन्या समान योनि ) हो तथा सुगन्धित हो i 

लोध्र कार्यास पत्रं च बदरी बीजमेवच | 

हरिद्र मधुना लिप्य कन्या भवति नित्यः ॥ 

लोध्र, कपास के पत्ता, बेर की गुठली की मींग, हल्दी, दारु हल्दी, 
इनका चूर्ण कर शहद मिला लेप करने से योनि-संकोच होता है । 


( २४ ) 


` कृष्ण निगुण्डि पुष्पाणामम्बु तैलेन बुद्धिमान्‌ । 
इवेतलाक्षा रसं ग्राह्य चतुः प्रस्थ सुशोभितम्‌ ॥ 
क्वाथयेन्मतिमान्‌ सम्यक्‌ प्रस्थनिगु fus सम्भवम्‌ । 
चतुर्भागावशिष्टं तु कषाय परिमाणतः॥ 
समशोष्य तिलान्‌ कृष्णान्‌ भावयित्वा तु तद्रसम्‌ । 
प्रतिगृह्य तिला भक्ष्या त्रिदिनेनंब भक्षयेत्‌ ।। 
काली निर्गुण्डि ( मेंमड़ी ) के फुल का रस और dun सफेद लाख का 
रस ४ प्रस्थ ले पाचन करे चतुर्थांश शेष रहने पर तिलों में मावना दे शुष्क 
gt पर तीन दिन भक्षण करे तो संकोचन gl 
कपिला घृत समं तेलंपूर्वोक्त नेव भावितम्‌ । 
योनि मध्ये च दातव्यं सममेक तिली कृतम्‌ 
कन्या करण मत्यंतं योनि: se मनामयम्‌ ॥ 
गो का घृत, तिलतेल समान मागले पूर्वोक्त से भावना दे खरल कर 
योनि-मध्य में रक्खे तो योनि-संकोचः gri 
रसोभुपीलु मूलञ्च पिप्पली तंडुलं तथा । 
एवं लेपः प्रयोक्तव्यो नारीणां चित्त हारकः n 
पीलू की जड़ का रस, पीपल, चावल इनको पीस लेप करै से स्त्रियों 
का मन प्रसन्न करोता है । 
पित्त तु काकविष्ठाच श्वानशेफ caua । 
स्वयं गुप्तफलं चेव मूलक तरुतस्त्वचः ॥ 
त्रिफलां नागरं चेव लोध्र च समभागशः d 
किचित्कटुक रोहिण्या मधुनासह योजयेत्‌ ॥ 
i कौआ का पित्ता तथा कोआ की बीट, कुत्ता की इन्द्री, केंच के बीज, 
मूली का बक्कुल, त्रिफला, सोंठ, लोध, समान माग ले थोड़ी कुटकी और 
शहद सिला लेप करने थे योनि-संकोचन हो । 


p 


( ३० ) 


नागरस्य च कपोत पुरीष । 

कुष्ठ मंजन वचा हरितालम्‌ ॥१३ 

लेवयेच्च मधु सेन्धब युक्तम्‌ । 

शोषये दिति गतावपि रम्भाम्‌ ॥१४ 

ais, कबूतर को वीट, कुठ, सुरमा, वच, हरिताल सेंधा नमक इनको 
समान भाग ले चूर्ण कर शब्द के साथ लेप करने से वृद्धा की योनि शुष्क हो - 
जाती है । १३-१४ 
इति श्री कुचिमार तन्त्रे do रामप्रसाद मिश्र ल्हौसरा 
वासिकृते भाषाटीकायां षष्ठः पटलः 
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अथ वन्ध्या करणस्‌ 


"gs दुग्धमादाय भाल देशे विलेपयेत्‌ । 
agi मथवा पूर्ण क्षणाद्‌ गर्भे विमुञ्चति ॥१ 
. नक्लेशो नापि संदेहो ब रोगावि भयं क्कचित्‌ । 
नवा प्रसव दुःखादि नवा हानि विधाय क्कम्‌ us 
गृहस्थानां सुखकरो योगोऽयमति दुलभः । 
कुचिमारेण मुनिना कृपया परिकोत्तितः॥३ 


सेंहुड़ के दूध को स्त्री के मस्तक पर लेप करने सै पुरा अथवा अघर! 
"गरे क्षणमात्र में पतित हो जाता है ।- इंस प्रयोग से कष्ट नहीं होता । मोह 
ओर रोग आदि का मय मी नहीं giat तथा प्रसव की पीड़ा नहीं होती और 
-न कुछ हानिकारक ही है । ग्रहस्थ को'सुख'देने वाला अत्यन्त TU म यह रोग 
कुचिमार मुनि ने कहा है । १-२-३ 

कटुतुम्बी बीजय॒तां नीरेण सहपेषयेत्‌ । 

योनौ प्रलेप मात्रेण क्षणाद्गर्भे विमुञ्चति uv 

कड़वी तोंबी को बीजों सहित ले जल में पीस योनि एर लेप करने से 
क्षण मर में गर्भपात हो जाता है। ४ 

वातुकस्य च बीजानि कषंमात्र प्रमाणतः । 

गृहीत्वा mga जलेन सह संपचेतु 

agzi शेषे तु पिबेदगभंपातो भवेद्धर वम्‌ ux 

बथुआ के बीज १ तोला ले आघ सेर जल में ओटावे जब पाव सेर 

रहे तब छानकर पीने से निश्चय गर्भपात हदो जाता है । ५ 


(३२) 


आरण्यक कपोतस्य विष्ठा गुञ्जन NATY । 
यानो तद्ध म दानेन गर्भेपातो भवेद्धर वम्‌ ।। ६ 
जङ्गली कबूतर की बीट, गाजर के बीज दोनों को मिला योनि-मागं 
में घुआं देने से निश्चय गर्भपात होता है । ६ 
उष्टरकण्टक्क सूलंतु उदरे परिलेपयेत्‌ | 
घोटकस्य च विष्टाया धुमादगर्भ विमुञ्चति ॥ ७ 
ऊंट कटेरा की जड़ को पीस पेट पर लेप करे तथा घोड़ा की लीद 
से योनि को घुआ दे तो अवश्य गर्भपात हो जाता है। ७ E 


कबं मात्रं समादाय सोरं कलम संज्ञकम्‌ । 
भक्षयेत्पयसा साद्ध गर्भपातो भवेद्ध्र वम्‌ ॥ ८ 
एक तोला कलमी सोरा दूध के साथ फांकने से गर्भपात होता है । 5 
सेहुण्डक समादाय छायो, दुष्कंतु कारयेत्‌ । 
sag बह्विना तञ्च कर्षमात्रे च नित्यशः ॥ & 
एक विशत्यहान्ये तङ्भक्षयेन्मधुना सह । 
आजन्म वन्ध्या wafer रोग क्लेश विवजिता ॥ १० 
सेंहुड को छाया में सुखा और जला कर मस्म बनावे और भस्म को 
१ तोला शइद के साथ चाटे । २१ दिन चाटने से स्त्री जब्म पर्यन्त वन्ध्या 
हो जाती दै और रोग-क्लेश रहित हो जाती है । ६-१० 
हस्ति विष्ठा जलं ग्राह्य कषंमात्रं प्रमाणतः । 
दिनानि um मधुना पिवेद्रन्ध्यत्व सिद्धये as 
हाथी के लेंडा को निचोड़कर १ तोला ले शहद मिला सेवन करे तो 
स्त्री वन्ध्या हो जाती है। ११ 
हारिद्र ग्रन्थि मेकंकं प्रत्यहं भक्षथेद्यदि । 
vsu समायुक्ता वन्ध्या षड्भिदिनेभेबेत्‌ ॥ १२ | 
दिनत्रयं रजोधर्म त्रिदिनं च ततः परम्‌ । 
qd षट्सु दिनेष्वेत दद्याद्वन्ध्यत्व सिद्धये ॥ १३ 
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agi वाली स्त्री यदि रजोधमं के ३ दिन और तीन दिन बाद 
तक अर्थात्‌ ६ दिन नित्य एक-एक हल्दी की गाठ का सेवन करे तो अवश्य 
वन्ध्यतः को प्राप्त हो जाती है । १२-१३ 
काला जीरीं च कच्चुरं भागकेशर संयुतम्‌ । 
हरीतक satia क्षिपेत्कायफलं तथा ॥ १४ 
जलेन margai gimi वदरोपमाम्‌ । 
रजोधर्मं निव्रृत्तो च भक्षायेत्ण्यसा समम्‌ ॥ १५ 
प्रत्यहं गुटिका मेकामेवं सप्ताह माचरेत्‌ । 
बन्ध्यत्व प्राप्तये योगो मुनिभिः परिकोतितः outs 
काली जीरी, कचूर, नागकेशर, हरड़, कलौंजी, कायफल सबको कूट 
कपड़ छानकर जल में घोट बेर के बराबर गोली बनावें। मासिक-धर्म के 
बाद दूध के साथ एक-एक गोली भ्रातः साय॒-सात दिन तक सेवन करे यह. 
योग मुनीइवरों ने वन्ध्या करने के लिए कहाँ है। १४, १५, १६, 
gaps पलमितं मासाद्धः भक्षयंद्गुडम्‌ । 
यावज्जीवं भवेद्न्ध्या .. . नात्रेक्ावि विचारणा ॥ १७ 
प्रति दिन चार तोले तीन वषं का पुराना गुड़ १५ दिन बराबर सेवन 
करने ये जब तक जीवे तब तक वम्ध्या रहे.। इसमें कुछ सन्देह नहीं। १७ 
add मंडलं qa शकरा सकलां समम्‌ । 
पयसा तांडुलेनेतड्कत पुष्यं faenum ॥ १८ 
सरसों, चावल, समान भाग ओर सबके बराबर wig मिला दूध के 
साथ सेवन करने मे रजोधमं नष्ट हो जाता है । १८ 
तुषतोयेन संक्वाथ्य मूलमग्नि तरूद्धवम्‌ । 
पृष्यान्ते त्रिदिनं पीतं वन्ध्यत्वं नयते ध्रवम्‌ ॥१६ 
चीते की जड़ की छाल का कांजी में क्वाथ कर रजोधमं के बाद ३ 
दिन पीने से निश्‍चय वन्ध्या होती है। १८ 


इति श्री कुचिमार तन्त्रे पं. र।मप्रसाद मिश्र ल्हौसरा 
वासिकृते माषाटीकायां सप्तमः पटलः समाप्त: । 


(v) 


अथ लोमशातनम्‌ 
6-9 


सार्षपं तेल मादाय नाग चूर्ण क्षिपेत्ततः । 
सप्ताह मातवे धृत्वा साधयल्लोमशातने ॥१ 
सरसों के तेल में बच्छनाग के चूर्ण को डालकर ७ दिन धूर में रखें 
पदचात्‌ बालों पर लगाने से वह उड़ जाते हैं । १ 
शङ्खभस्म समादाय सप्ताहं कदली रसः ॥ 
भावयित्वा सम तत्र हरितालं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
लोमाण्हरणं चेतन्मानि राजेन कोत्तितम्‌ ॥ २ 
शंख मस्म में ७ दिन तक कदली के रस की भावना दे । पाइचत्‌ शंख 
भस्म के बराबर हरिताल मिलावें + यहु प्रयोग मुनिराज ने बाल उड़ाने के 
लिए cq है। २ 
पलाश भस्म तालं च रम्भा रस विभावितम्‌। 
लेपाल्लोमानि नइयन्ति स्थानं याति घृतोपमम्‌ uic 
ढाक की मस्म ओर हृरिताल में केला के रस की भावता दे लेप करने 
से बाल उड़ जाते हैं ओर वह स्थान घृत के समान चिकना हो जाता है। ३ 


प्रथमं दूरतःकुर्याल्लोमां तु - यथातथा d 
ततोनु मर्द येत्तत्र तेलं बरर संज्ञकम्‌ uv 
बटक्षोरं पुनस्तत्र लेषयेत्सु विचक्षणः । 
आजन्म तत्र लोमानि न रोहन्ति कदाचन ॥ ५ 
पहले बालों को उस्तरा से साफ कर “बरर” नाम का तेल मले और 
उस स्थान पर बकरी के दूध का लेप करने से जन्म पर्यन्त बाल नही 
लगते हैं । ४-५ 


(3x ) 
अथ प्रसवः 


` रोष्यकाञ्चन तास्राणां भस्म क्षोद्र समन्वितम्‌ i 
पृष्पान्ते त्रिदिनेरेव लीढ क्षेत्रं विशोधयेत्‌ ॥ १ 
: चांदी की मस्म, स्वर्ण मस्म, ताम्र भस्म इनको Wa में मिला रजो 
घम के बाद स्नान कर सेवन करने से ही गर्माशय शुद्ध होता है । १ 
नागकेशर चूर्ण च स्नानान्ते त्रिदिनं पिवेत्‌ । 
पयोभुगुभत्‌ं संयोगे गर्भ धत्ते ततोद्ध्र वम्‌ ॥ २ 
नागकेशर के चूणं को xeu स्नान के बाद तीन दिन तक ga के 
साथ पीने से तथा पति के साथ मैथुन करने से अवश्य गर्म रहता है । २ 
अमृता वाजिगन्धाद्र क्बाथं सप्तदिनं पिवेत्‌ । 
पतियोग समापन्ना गर्भ सा प्राप्नु याद्‌ ध्रवम्‌, ॥ ३ 
गिलोय, असगन्ध दोनों को समान भाग और हरी ले क्वाथ कर 
A । इस प्रकार सात दिन पीने के बाद पति संयोग कर अवश्य गर्भवती 
होती है । ३ 
qg त लक्ष्मणाया मूलं घृत समन्वितम, । 
मासावघि तुया भुङक्त गर्भ सा लभतेध्रुवम, ॥ ४ 
पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मणा की जड़ को पीस घृत के साथ प्रतिदिन एक 
महीना तक पीने से निश्चय गर्भ रहता है । ४ 
इति श्री कुचिमार तन्त्रे पं० रामप्रसाद मिश्र 
ल्हौसरावासि कृते माषा टीकायां अष्टमः पटलः 
समाप्तः od 
ABATE 


(३६) 


अशा परिशिष्टस्‌ 


१. लोम aag- 


हरिताल ताल बीज सिधुर घननाव कंदलीक्षारः 
इकष्वाकुबोज कुटी, बचा स्नुही मूल afa: 
qum गिरिकर्णिके च स्नुही क्षीरेण सप्षधासिक्त 
सिक्त क्ष्वाकुरसरथ सम्पिष्ट्वा कल्पयेत कल्कम २ 
तत कल्काद्ध' तैल कन्दलिकाबहुल गारिणा पक्त्वा 
रोमोत्पाटन पूर्ण कुरु लेपं तेन तैलेन । ३ 
हरिताल, ताल के बीज", मेंमड़ी, वायविडङ्ग, कमल गट्टा, यवक्षार, 
कड़वी तोंबी वे बीज, भन्शिल, बच; थूहर्‌ की जड़, मजीठ, बरना, अपराजिता 
(कोयल) इन सबको कपड़ छानंकरे pax के दूध की ७ भावना दे, फिर 
कड़घी तोम्बी के रस में पीस कल्क (लुगदी) बनालें। उस कल्क से आधा 
तेल ले कमलगट्टा और सफेद सिचं के.जल. के साथ पका कर रक्खें। इसके 
लगाने क्वै बाल उड़ जाते हैं । 
गोरेक गणे भाजः पयसागन्ध्यापि धारयेद्गर्भम्‌ । 
पोत्गा केकि शिखायाः JAFA गा मूलम्‌ ॥ ४ 
मयुर शिखा की जड़ को तथा जीवक की जड़ को चूण कर एक वणं 
वाली गो के दूध के साथ पीने से बन्ध्या भी गर्भे को घारण करती है। ४ 


पीत्ञाऽमुनेग पयसा 

रजसि स्नाता च लक्ष्मणा QAR, । 
सप्तक्षालित नालो 

भक्तं भुक्त्या सुतं लभते ॥ ५ 





"ताल बीज--ताड़ वृक्ष के फल के बीज प्रकाशक _ 


( ३७ ) 
रजः स्नान के बाद जोस्त्री लक्ष्मणा (सफेद कटेरी) की जड़ को 


एक रग वाली गौ के दुध के साथ पीती है तथा सात प्रकार के जल? क्षे धोये 
हुए साठी के मात को खाती है उसको पुत्र-प्राप्त होती है । ५: 


गो चंदन दण्डोत्पल विष्णुक्रांता कृताञ्जली चणम i 
रजसि स्नाता dien aiaga, गन्ध्याऽपि ॥ ६ 
९ गोपी चन्दन, नील कमल, कोयल, लज्जालु इनके चूर्ण को रजो धमं 
स्नान के बाद दूध के साथ पीने से वन्ध्या मी गर्म धारण करती है । ६ 
इति श्री कुचिमार तन्त्रे do रामप्रसाद मिश्र 
ल्हौसरावासि कृते भाषाटीकायां परिशिष्ट भाग: 
Clubs on 





१. वेरियम सल्फाइट नामक अंग्रेजी औषधि ५ तोला ले पावमर 
पानी को खूब गरम कर उसमें मिलाबें, शीशी में भर दें। ५ घण्टे बाद 
पीतवर्ण का जो जल है उसे नितार रख लें इसके लगाने से ५ मिनट में बाल 
उड़ जाते हैं । = प्रकाशक 


२ सात प्रकार का जल--१. नदी का, २. झरने का, ३. कुकोरा, 
४. तालाब का, ५. बावली का, ६. सर का, ७. औद्धिज । 


“प्रकाशक 





( 35) 


नपु सकता, मधुमेह, स्उप्न-दोष नाशक 
स्तम्भन-शक्ति बढ़ाने वाले और वाजीकरण 
सफल प्रयोग 
& 

कुचिमारतन्त्र के प्रथम densum के सम्पण छप जाने के पश्चात्‌ इस 
पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमको यह आवश्यक जान 
पड़ा कि इसके अन्त में वाजीकरण तथा नपु सकता एवं वीर्य-विकार नाशक 
सफल प्रयोगों का एक छोटा संग्रह मी प्रकाशित कर दिया जाय। इसी 
भावना से यहां कुछ प्रयोग प्रकाशित किये जा रहे हैं। ये प्रयोग "धन्वन्तरि, 
में यत्र-तत्र प्रकाशित हो चुके हैं। हमने-कूछ रोगियों को सफलतापूवंक सेवन 
करोये हैं । सरल तथा आशुफलप्रद प्रयोग हैं, आशा है पाठक इन प्रयोगों से 
अवश्य लाम उठा सकेंगे । यह प्रयोंग-संग्रह मात्र ही इस पुस्तक के मूल्य से 
कहीं अधिक उपयोगी प्रमाणित होगा, यह हमरा विश्वास है । 


वाजीकरण प्रयोग 


A Pul e — 
सरता व उत्तम 
आंवला चूर्ण ६ तोला 
सत्व गिलोय गोखरू 
वंशलोचन श्वेत इलायची 


चारों १-१ तोला 
निर्माण-क्धि -सबको कूट-पीस कर चूर्ण बनाकर रखें। इसमें ६ 
माशे चूर्ण मक्खन और मधु दोनों २ तोला में मिलाकर खा लिया करें, 
अपर से gagar और मिश्री मिलाकर दूध पी लें। यह प्रयोग धन्वन्तरि 


(38) 


पुरुषरोगाडू के प्रधान सम्पादक श्री पं० ठाकुरदत्त जी शर्मा अमृतधारा' ने 

उक्त विशेषांक में दिया है । हमने इसके निर्माण में आंवला चूर्ण के स्थान 
qv आमलकी रमायन (जिसकी निर्माण-विधि नीचे दे रहे हैं) डाला । यह | 

सस्ता और सफल प्रयोग है । स्वप्न-दोष के लिए अनुपम, शुक्रमेह के लिए 

रसायन तथा शीत्र-पतन के विकार को शीघ्र नष्ट कर वीयं को गाढ़ा करने 

बाला अत्युत्तम वाजीकरण प्रयोग है । अनेक रोगियों को हमने व्यवहार 
_ कराया है । 


_अमलकी रसायन 
सुखे आंवलों का कपड़छान चूर्ण करलें तथा उसमें हरे आंवलों के रस 
की ७ भावना लगादें । सूख जाने पर पीसकर चूर्ण रूप में प्रस्तुत करें । इसी 
qi को उपर्युक्त बाजीकरण प्रयोग के (निर्माण में झालें । अपूव qus 
` योग तैयार होगा । यदि इस चूर्ण-मात्राको ही प्रातः-सायं ३-३ माशे की 
मात्रा में कुछ अधिक समय तक व्यवहार क्रिया जाय तो वीयं-विकार को 
नष्ट करता और प्रमेह-नाशक है" 


घातु सञ्जीवनी रस-- 


कस्तूरी २ माशा 
स्वर्ण वर्क १ माशा 
रोप्य वकं ३ mÀ 
केशर, जावित्री ४-४ WISI 
छोटी इलायची के दाने ६ माञ्चे 
जायफल ५ माशे 
वंशलोच॑न ७ WISI 


--इन सबको बकरी के दूध या पान के रस में खरल करके १-१ 


रत्ती कौ गोली बनावें। 
गुण-- मलाई या मक्खन अथवा दूध के साथ १ या २ गोली प्रति- 


( Yo ) 


दिन लेने से वीयं पुष्ट होता, पुरुषार्थ बढ़ता तथा शीघ्र-पतन नष्ट होता है । 
wq दूषित एवं सन्तान के अयोग्य वीय को सन्तानोपत्ति के योग्य बनाता है । 

नोट-यह प्रयोग भी पुरुषरोगांक में श्री ठाकुरदत्त जी शर्मा 
ने दिया है । हमने अनेक रोगियों को fara प्रकार सेवन कराया तथा ATÀ- 
प्रद लाम देखा है । 


घातु सञ्जीवनी १ गोली 
मकरध्वज वटी २ गोली 
स्वर्णं वंग qun रत्ती 


--तीनों को मिलाकर एक मात्रा । इस प्रकार कोई मो व्यक्ति 
१ माह तक औषधि-सेवन करले तथा सेवन-काल में संयम से रहे तो मुझे 
विश्वास है कि उसको निराशा का मुह नहीं देखना होगा । 
वाजीकरण गुलाबजामुन 
कतिपय कोमल प्रकृति एबं शौकीनी मिजाज व्यक्ति आयुर्वेदिक 
औषधियों से जो स्वादिष्ट नहीं.होठों,.घृणा'करते हैं । ऐसे व्यक्तियों के लिए 
निम्न गुलाबज।मुन व्यवहार कराना चाहिए । ये स्वादिष्ट हैं अतः आप दवा 
के रूप Hop Rs चटोरे प्रकृति बालों को उनकी इच्छा-पुति के तौर पर 
दे सकते हैं । इसे वे बड़ी प्रसभ्नता-पूर्वक ग्रहण करेंगे ओर अपनी खोई हुई 
शक्ति प्राप्त करेगे । यह प्रयोग भी “पुरुषरोगाङ्क'” में महा महोपाध्याय श्री पं० 
भागीरथ जी स्वामी द्वारा प्रकाशित कराया गया है। 
शुद्ध कोंच-बीज का महीन आटा, 
खरेटी श्वेत गु'जा 
तालमखाने का चूर्ण समुद्रशोख 
उड़द का मद्दीन आटा--समान माग 
निर्माण-विधि -इन सबके बराबर गाय के ताजे दूध का खोवा 
(मावा) सममाग मिलाकर २-२ तोले के गोल या चपटे बड़े ga में des कर 
मधु में डालते जावें ओर चम्मच से डुबोते जावें । यदि मधु उपलब्ध wei 


(४१) 
सके तो चीनी (शर्करा) की चाशनी में डालते जावे । 
मात्रा प्रातः सायं १-१ बड़ा खाकर ऊपर से दूध पी सकते हैं । 
नपु सकत्वारि faa ` is 
आजकल नवयुवक इस्तक्रिया जैसे घातक एवं अप्राकृतिक व्यमिचार 
के चक्कर में पड़कर अपना सवंनाश स्वयं अपने हाथों करते हैं । सब कुछ 
खोने पर उनको चेत होता है और तब वे इंघर-उघर मारे फिरते हैं। ऐसे 
. युवकों के लिए निम्न प्रयोग सरल तथा उपयोगी प्रमाणित हुआ है । 
बादाम की गिरी | अखरोट की गिरी 
पिस्ता जमालगोटे को गिरीं 
--समान भाग ले खरल में रगड़ कर धूप में रखें, जब गर्म हो जावे 
तब ऊपर से थोड़ी सी खांड डालकर पानी के छीटे दें । कुछ देर ऐका करवे 
पर तैल चमकने लगेगा । अब बादाम रोगन के समान मशीन से तैल 


निकाल लें । 
इस तैल को धूप में बैठ कर्‌ रुई की फुरहरी से सीबन तथा सुपारी 


छोड़ कर आध घन्टे मालिश करे। १ दिन बीच छोड़ते हुए ७ दिन लगावे । 
इसके लगाने से छोटी-छोटी फुन्सियां कमी-कमी निकल आती हैं । ऐसी दशा 
में उन्हें साफ कर मोंम ओर घी का मलहम एक सप्ताह तक लगावे । इसके 
प्रयोग करने से मी समी दोष दूर होकर खोई-हुई शक्ति पुनः प्राप्त होती है । 


कामिनी मदभंजन वटो- 


अकरकरा लोंग केशर 
सोंठ पीपर जावित्री 
जायफल लाल चन्दन ३-३ माशे 
go गंघक शु० हिगुल ६-६ रत्ती 
१ तोला 


शु० अफीम 
निर्माण-विघि--पहुले की लाल चन्दन तक आठों दवाओं को ६-६ 
माशे अलग-अलग कूट-पोसकर कपड़छान करले । फिर ३-३ माशे तोल कर 


( ४२ ) 


खरल में डला रगड़ना प्रारम्म करें। ऊपर से ६-६ रत्ती go गंधक ओर शुद्ध 
हिंगुल डालते sud । अन्त म शोधी हुई अफीम मी डाल कर घोर्टे । घोटते- 
घोटते थोड़ा-थोड़ा जल मी डालते जावें । जब गोली बनाने योग्य हो जाय 
तब 3-3 रत्ती की गोलियां बनाकर छाया में ga । 

गुण--यदि वीयं जल्दी-जल्दी निकल जाता हो प्रसंग में रुकावट न 
होती हो तो आप सोने से पहले एक गोली खाकर ऊपर से मिश्री मिला 
दूध didi । २१ से ४० दिन तक सेवन करने से वीर्य गाढ़ा होकर स्तम्भन- . 
तथा मैथुन-शक्ति बढ़ जाती है । यह सफल प्रयोग है । 
नासर्दी-नांशक तेल- 


मालकांगनी के बीज २॥ तोले 
अफीम fga विष मांग 
लौंग जायफल जावित्रो 
दालचीनी | अकरकरा 
कोडिया लोइवान प्याज के बीज 


अण्डी के बीज (छिले हुए) हरेक १-१ तोला 

निर्माण fafa—mz पीसने योग्य चीजों को कूट पीस लें । अफीम 
को कूटने की आवश्यकता नहीं, योंही खरल में डाल दें । फिर आक के दूध में 
तमाम दवायें एक दिन घोटें ओर टिकियां बनाकर पाताल यंत्र से तेल निकालें 

सेवन-विधि---इस तैल को सीवन व सुपारी बचाकर शेष इन्द्रिय पर 
अ गुली से धीरे-धीरे मलना चाहिए » ऊपर से बंगला पान गरम करके सुहाता 
सुहाता लपेट देना चाहिए । पान पर हलका कपड़ा लपेट कर घागा लपेट दें 
जिससे तैल न छुटे और रात भर लगा रहे । 

नोट १--चिकित्सा-काल में लिंग पर पानी न पड़ने दें । स्नान न 
करें, यदि करना ही हो तो गरम जल से करें । 

 ३-तैल लगाब से फफोले या फुसी हो जावें तो de लगागा 

बन्द कर सो बार धोया हुआ मक्खन लगावें । फफोले ठीक होने पर पुनः 
व्यवह्वार करें । 


( ४३ ) 


अपथ्य--लाल fud, खटाई, कडुआ तैल तथा अधिक गमं व शीतल 
पदार्थों à परहेज करें। 
गुण--यह् तैल नसों में अरे दूषित पानी को निकाल कर उमरी 


नसों को दबाता तथा विकृति को दूर कर नामर्दी का नाश करते 
वाला है । 


यह प्रयोग धन्वन्तरि -'पुरुष रोगांक' में प्रकाशित हुआ दै । हमने 
- कई रोगियों को सफलता के साथ व्यवद्दार कराया है । 

मधुमेह की सफल-चिकिरक्षा- - | 

नागपुर के माननीय श्री०पं० गोवद्ध न शर्मा छांगाणी जी ने घन्वन्तरि 
में कतिपय मधुमेइ-रोगियो की चिकित्सा का qua देते हुए निम्न 
प्रयोग प्रकाशित कराये थे । उनसे प्रमावित होकर हमने मी २ रोगियों 
पर परीक्षा की है । ये प्रयोग सफल प्रमाणित हुए हैं पाठकों से निवेदन दै 
कि वे अपनी चिकित्सा में आये मधुमेह रोगियों को इनका व्यवहार अवश्य 
करायें । 
मधुमेह संहार रस--- 


MIRT जावित्री लवंग 
छोटी इलायची के दाने काली fad 
कपूर देशी अभ्रक मस्म चन्द्रोदय 
प्रत्येक १-१ तोला 
दालचीनी इवेत धतूरे के अशुद्ध बीज 
लोह भस्म हिंगुलोथ पारद 
शुद्ध गंधक पाचों २॥-२॥ तोला 
अफीम १४ तोले 
खसखस के बीज ४ तोले 


इमली के बीज (साफ धोकर निकाले हुए तथा सूखे) २ तोला 
प्रथम पारद गंधक की कज्जली करलें । तत्पश्चात्‌ चन्द्रोदय, तथा 


(CJ 


लोहभस्म मिलार्वे । सब एक जीव हो जाने पर शेष बनौषधियो का कपड 
छान JÅ मिलाकर आठ प्रहर मदेन mi. इसके अनन्तर धतूरे के पत्तों का 
रस इतना मिलावें कि जिक्षमें घोटने पर गोरी बन मक्के गोली उड़द-प्रमाण 
बनालें । रात को एक गोली दी जाती है । 


. सैवन-विधि--रात्रि को सोते समय केवल एक गोली रोजाना १-२ 
qe गरम दूध के साथ सेवन करावें । i 


नोट १--रात्रि को भोजन के बाद दो गोली आरोग्यवद्धिनी करी 
व जल के साथ देते रहना चाहिए । प्रयोग निम्न प्रकार है । 


३--प्रयोगारम्म के पहले हल्का विरेचन देकर १-२ साफ दस्त करा 
दिये जाने अत्यावश्यक हैं । 


३--उक्त प्रयोग के साथ इम! मधुमेह-रोगी को गूलर-पत्र-स्वरस 
१-१ तोला प्रातः रोजाना देते रहे हैं। यह स्वरस मी रोग को नष्ट करने में 
सहायता देता है । 


आरोग्यरवद्धिनी बटी- 


शुद्ध पारद शुद्ध गंघक 

लोह भस्म ताम्र मस्म 

SW भस्म --पांचों १-१तोला 
बड़ी हरड़ का छिलका ४ तोला 
बहेड़े ३ तोला आंवले ३ तोला 
शिलाजीत १५ तोला कुटकी ७० तोला 
गूगल २० तोला चित्रक-छाल २० तोला 


भीम के पत्तों को कूटकर जल के साथ वस्त्र से छानकर इसकी तीन 
भावना दें । गोली जंगली बेर के प्रमाण की बनावें । 


(vt 


स्तम्भन पर= 
योग नं०१ 

जायफल दखिनी १ नग, अजवाइन र माशा, Jo धतूरे के बीज २ नग, 
सब वस्तुओ को बारीक पीसकर एक सेर दूध डालकर seré । जब दूध 
ओटाते-ओटाते आधा शेष रह जाय तब उतार कर ठंडा करके मिश्री मिला” 
-कर पीवें और दो घंटा बाद मेथुन करे तो इससे तिगुनी रुकावट ( स्तम्मन ) 
होती है । / : 
योग नं० २ 


उत्तम ब्राण्डी १५ तोला उत्तम शिलाजीत १ तोला 
केशर काशमीरी १ तोला लोहवान कौड़िया t तोला 
कस्तूरी १ तोला अम्बर ३ mat 
कपूर ३ माशा a gra. अफीम ६ माशा 


विधि--अफीम के टुकड़े करके ब्राण्डी.में डाल दे और अन्य सब 
चीजों का चूर्ण करके ब्राण्डी में डालकर खूब हिलावे और सात दिन रखा 
रहने दें । प्रतिदिन तीन चार बार शीशी को खूब हिला दिया करे । सात दिन 
^ बाद नितार कर किसी काच की डाट बाली शीशी में रख लें । प्रयोग बनाते 
समय औषधि द्रव्य उत्तम से उत्तम व्यवहार करें । ans, शिलाजीत, केशर, 
कस्तूरी ओर अफीम यदि उत्तम नहीं होगी तो औषधि का उचित प्रभाव 
नहीं होगा । 
गुण--इस ओषधि की १० qu ओटे हुए ५ तोले qu में मिलाकर 
मैथुन से १ घंटा पूर्व सेवन करें ऊपर से जितना दूध पी सकें पीवें। यह 
प्रयोग अवश्य स्तम्मन करता है । स्तम्भन के लिये अब तक सैकड़ों प्रयोगों 
की परीक्षा रोगियों पर की है । किन्तु किसी से उत्तम फल नहीं मिला । यह 
प्रयोग मी आइचर्यप्रद स्तम्मन तो नहीं करता तथापि अन्य सब प्रयोगों से 
अधिक शक्तिशाली है। इसको व्यवहार करने वाले प्रायः प्रशंसा करते हैं । 


( ४६ ) 


आजकल केशर, कस्तूरी का मिलना दुष्प्राप्प ही हो रहा है कारण अत्यन्त 
मंहृगा है, अतः यदि ये न डालें तो यों ही सादा बनावें पर गुणों में कमी 
होगी i 


saraa adl- 
योग न० ३ 
जुन्दवेदस्तर ४ माशा केसर असली १ माशा 
लोइवान सत्व १ माशा चन्द्रोदय ४ रत्ती 
कस्तूरी ४ रत्ती 


विधि--सब को पान के रस या जल में पीस कर ३-३ रत्ती की 
गोलियां बनावे, सत्व लोइवान विलायती न लें लोहवान क। उड़ाया हुआ 
जौहर लें, सत्व लोइवान सावधानी से. बनता है तीब्र अग्नि होते ही पतला 
तेल सा हो जाता है। 

सत्व लोहवान बनाने की 'विधि==किसी मिट्टी की ह्वांडी में १०-१२ 
तोला लोहवान का qup डालकार' qup qx Bi का सीधा कटोरा रखकर 
कपड़मिट्टी करो ओर कटोरे में जल मर दो । और जब जल गरम हो जाय 
तब पानी बदल लें ओर मन्द-मन्द अग्नि लगावें । ६ घंटे पश्चात्‌ अग्नि बन्द 
कर दें और शीतल होने पर कटोरे के dà में लगा सत्व लोइवान खुरच लें d 
१ बार में २-१॥ माश! सत्व निकलेगा । 

व्यवहार विधि-वाजीकरण के लिये १ गोली रात को सोते समय 
गरम करके शीतल किये हुये और मिश्री मिले हुए गाय के दूध के साथ सेवन 
करावें । स्तम्भन के लिये जिस दिन चाहे--मंथुन से ४ घंटे पुवं २ गोली 
दुघ के साथ Wa करें उसके बाद अर्थात्‌ ४ घंटों में खटाई, नमक का सेवन 
न करें । यह प्रयोग श्री do ठाकुरदत्त जी शर्मा अमृतघारा वालों का धन्वन्तरि 
के अनुभूत योगांक में प्रकाशित हुआ था उस समय से हम बराबर रोगियों पर 
व्यवहार करते हैं। अहिफेन मिश्रित औषधियों से मी अधिक यह प्रयोग स्तम्मन 

` करता है, सुस्ती, निबेलता और शीघ्रपतन के लिये रामबाण है । 


( ४७ ) 


कामिनी मदभंजन वटी do R- 


अफीम केशर शुद्ध एलुआ 
शुद्ध घतूरा शुद्ध विष शुद्ध कुचला 
जायफल रस सिंदूर प्रत्येक १-१ माग 
शुद्ध मांग ( जल से धुली ) ८ भाग 


विधि--यथाविधि पीसकर ताड़ की जड़ के रस में घोटकर १-१ 

-रत्ती की गोली बनावें। प्रात:-सायं पान के रस व शाइद से यह स्तम्भक ओर 

aqd शक्तिवर्धक है । उत्तम वाजीकरण औषधि है । वैद्य सुन्दरलाल जी दमोह 

के योगों से यह संग्रह किया है, इसके द्रव्यों से ही अनुमान कर लें योग कितना, 
कार्यकर हो सकता है। 


आदन वटो- 
| स्वर्ण वंग स्वणे माक्षिक भस्म 
त्रिघातु मस्म ( पीत ) १-१ तोला 
शुद्ध हि! ल ३ माशा 
aq शिलाजीत | _ ३ तोला 
fag मकरघ्बज १॥ तोला 
कस्तूरी केशर अम्बर 
शुद्ध कुचला चूर्ण अहिफेन 
- प्रत्येक ६-६ माशा 
. अकरकरा uui १ तोला 


विघि--सर्वप्रथम शिलाजीत सत्व को कुछ जल में डालकर अग्नि 
की सहायता से विलीन एवं गाढ़ा qp जाने पर प्रथम चार चीजें ओर सिद्ध 
मकरघ्वज, अकरकरा एवं कुचला ( Pi करके ) प्रक्षेप रूप में मिलाले इस 
प्रक्रिया से सम्पूणं पिण्ड की घनताका ध्यान रखें कि गोलियां बनाने लायक 
स्थिति में आ जाय । ३-३ रत्ती की योलियां बनाकर शीशी में मरकर इसे 


( ४८ ) 


शीशी को १-१॥ माइ तक जौ या गेहूं के ढेर में दबाकर रखें । पश्चात्‌ आव- 
` इयकतानुसार १ से २ योली तक प्रतिदिन रोगी को प्रयीग करावें । 
अनुपात--उष्ण दुग्ध ( इलायची और पीपली से साधित यह नपुं- 
सकता घ्वजभंग ( इन्द्रिय शैथिल्य ) एवं शीघ्रपतन में इससे बड़ा लाम 
` मिलता है--यह योग आचाये श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा बेगूसराय का है जो 
उन्होंने हमारे यहां धन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगांक में प्रकाशित कराया था। 
पाठक लाम उठाबें। इस योग में भी बहुमूल्य द्रव्यों का प्रश्न है जो बना 
सकें वे अवश्य बनावे । ^ 
लिगबर्धक åa- 


अश्वगंधा २० तोले 
जटामांसी ५ तोले 
शतावरी १० तोले 
कुष्ठ ( कूठ ) ५ तोले 
दाडिम पुष्प १० तोले 
कंटकारी फल ५ तोले 
तिलका*तेल : ? सेर 


विधि--उपरोक्त द्रव्यों का mem कर दूध और तेल में पाक करें । 

उपयोग-इस तेल की मालिश से पुरुष के गुप्त माग ( farza ) पुष्ट 
होता है । कर्ण पाली और स्त्री के स्तनों पर मालिश करने से वे कठिन और 
पृष्ट होते हैं । dd से प्रयोग करें, इस प्रयोग में प्रातः और रात्रि दोनों समय 
t तोला तैल लेकर उसको अच्छी तरह अभ्यंग ( मालिश ) करें । स्थायी 
और निश्चित लाम होता है, यह प्रयोग श्री चन्द्रशेखर जी गोपाल जी ठक्कर 
बम्बई का अनुभूत है इमने मी इसको रोयियों पर अनुभूत किया-जो स्वयं 
सिद्ध है। 

u समाप्त ॥ 


koa 
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ओर चिकित्सा कराते-कराते परेशान हो गये हैं तथा आपको आरोग्य 
लाम नहीं होता है तो अपने रोम का संक्षिप्त व्यौरेवार हाल लिखकर हमारे 
चिकित्सा विभाग को भेजकर उचित संम्मति प्राप्त करें । यदि आप लिखेंगे 
| आपके रोम के अनुरूप औषधि भी भेज देंगे उत्तर के लिये लिफाफा 
रखना न भूलें । 

हमारे चिकित्सा-विमाग से अनेक कष्टसाध्य रोगी नित्य ही ओपधियां 
मंगाठे और व्यवहार कर शीघ्र आरोग्य लाम करते हैं। सम्मति NS का 
किसी प्रकार का शुल्क ag लिया जाता है । रोगी फाइल बनावे का शुल्क 
२) मनीआउंर क्वे भेजें । पत्र संक्षेप में तथा स्पष्ट लिखें । 


पता [वन्य 
नवन्तरि कार्यालय [ चिकित्सा-विभाग ] 


विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 
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घन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ की शास्त्रीय एव & 
पेटेन्ट औषधियों की एजेंसी -यदि-आपके शहर में नहोतोी d 
आप एजेंसी लेकर ota परिश्रम धे प्रचुर लाम. : 
प्राप्त करें । नियमाबनी Wa] सूचीपत्र शीतर मगाकर & 
अवलोकन करें । नियम सरल “व्यावहारिक एवं लाम- है 
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प्रद हैं। 


A, do EP 9 9 P Pr param agre 






व्यवस्थापक [ एजेपी-विभाग |. 


इभ्वन्तरि कार्यालय, विजयगढ़ (अलीगढ़ ) 
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